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N 


१-मेरे पुराणों पर निवन्ध लिखने के मुख्यतया दो 
उद्देश्य हैं। एक तो उन भोलेभाले लोगों के लिये जो 


- कि श्रद्धालु होते हुए अपने आप पुराणों को न पड 


सकने के कारण रों की वहकावट में. फंसकर पौराणिक 
घम की बातों में अपीम श्रद्धा रखते हैं । दूसरे उन के 
लिये पुराणों को पढ़ने का सामयं रखते हुए भी श्रद्धा- 
विशय के कारण Dias दूध में से जल तथा दूध अलंग 
नहीं कर सकते हें | शेष रहे तीसरी तरह के आदी, 
जो जानते बूझते भी उलटा कहते हैं, सो उनका तो 
कोई उपाय ही नहीं है क्योंकि कहा करते हैं करि “सोये . 
हुए को तो हर कोई जगा सकता हे पर मचले को कोन 
जगावे |” 


२-यह,निवन्ध केवल प्रारम्भिक यत्न ही समझना: 
चाहिये, इस से अधिक कुछ नहीं, क्योंकि पूरा काम तो 
तभी हो सकता है जब कि सब पुराणों से प्रमाण इकड 
faa जावें । 
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१-आग्तिमं निवेदन यह है कि यह निवन्ध वार्षिको- 
त्सव पर संस्कृत मे लिखा गया था। अब शीयूता से 
" ~ [n ~ D Ye ग्र 
AGUS करने के कारण कुछ भूलें रह गई होंगी जिन्हे 
पुसे एरी आशा हे कि पाठक स्वयं ठीक कर लेंगे । साथ 
ही में अपने सहाध्यायी Ao विनायकराव का अत्यन्त 


विद्यादागर 


MO 
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पुराण-विमर्श | 


rE 


Sto सभापति महोदय तथा सभ्यगण | 

आजकल भारतवषे d प्रायः सारे हिन्दू वेदों को प्रामाणिक 
मानते हैं तैथा असीम श्रद्धा की दृष्टि से:देखते हैं । परन्तु 
भाषा औरं भागों की कठिनता के कारण लोग उन्हें समझ 


जही सकते। साथ ही लोग धर्म के बड़े प्यासे हें। उन की 


प्यास बुझाने के लिये भिन्न २ समयाँ d भिन्न २ सम्प्र- 


दायों के प्रवत्तेकों ने सामयिक भाषाओं में भिन्न २ पुस्तकें 


इचकर उन्हें वेद से दूसरे दर्ज पर प्रामाणिक ठहराया | 


परन्तु शोक की बात है कि उन के अनुयायिओं ने वेद से 


सवथा अनभिज्ञ होने के कारण अपनी २ गोण पुस्तकों 


को मुख्य मान लिया । ठीक यही हाल पुराणों के साथ 


हुआ है | पराण बने तो इस लिये थे कि वे ब दिक बातों 


के समझाने में कुछ सहायक हों जैसा कि में आगे चल कर 


पराण से ही दिखाऊंगा, परन्तु पीछे से हिन्दुओं ने उन्हीं 
को प्रत्यक्षर मानना प्रारम्भ कर दिया | यह बात gd, 
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-साधारण हिन्दुओं ही में ना थी | किन्तु मध्यम-काल के 
अच्छे से अच्छे पंडित भी श्रुति-स्मृक्तिइतिहास तथा पुराण 
का एके समान. ही प्रमाण देते रहे हैं. । होते होते अब तो 
यह अवस्था आ पहुँची है. कि वेदों को, शूल. जाने के कारण: 
सर्वसाधारण हिन्दुओं में अधिकांश. एराणः कोः ही vam ' 
मानते हैं RA तो fg तथव तके. के अनुकूल नः 
होने से पुराण को mm ही मानना चाहिये. op नहीं- | 
यही एक विचारणीय विषय है परन्तु हम आज कें निवन 
पं इस De e विचार नहीं, करना चाहते हें । मे तोः 
केवल, यह दिसना हैं कि पोराणिक लोग प्राणों को 
प्रामाणिक मानकर जो कुछ उन के अनसार धर्म मानते हे 
वह बस्लुतः पुराण प्रतिपादन नहीं करते हैं यदि करते भीः | 
हे तो उख के विरुद्ध भी पराणां में प्रमाण मिलते हैं.। साथः 
ही संक्षेप से यह भी दिखाना चाहता हूँ कि “पराण” 
शब्द से आजतक क्या लिया जाता रहा है ; उन का कर्त्ता | 
कोन है तथा eg से लाभ और हानियां क्या; हो सकतीः . 
हें । लाते. हार्थो यह भी कह देना चाहता: हूं क्रि यदि 
सारे पुराणों, में से प्रमाण दिए जाते. तो बहुत; अच्छा | 
होता परन्तु समयः की: न्यूनता के कारण में. सारे पुराण | 
देख नहीं सका हूं | मेरी यह हार्दिक. इच्छा है कि. काला- | 
न्तर मे अवशिष्ट प्रमाण भी; पाठकों के सन्मुख vz ra 
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से वे लोग जो पराणों को वड़े लम्बे चौड़े होने के कारण 
अपने आप न पढ़ कर उन के विषय में कुछ सम्मति वना 
लेते हैं-मेरे निवन्ध में दिये थोडे से ग्रमाणा को देखकर 
टीक २ सुस्मति वना सके । मेरी तो यह इच्छा है कि 
अन्य भी सब adi २ धार्मिक पस्तर्को का dan सार 
सर्वसाधारण के सन्मुख रखना चाहिये जिस से बहुत से 
मतभेद के दर होने की आशा हैं। अस्तु | अब में प्रस्तावना 


छोड कर वास्तविक विषय पर आता हूं। 


सभ्यगण ! यद्यपि पुराण शब्द के वाच्यार्थ तथा 
उन के कर्ती फे विषय में विचार करना हमारा मुख्य 
उद्देश्य नहीं है तथाविं इस पर विचार करना आवश्यक हे 
क्योंकि WITH पराणों ळे वोच्या तथा कत! का ही 
निणय नहीं तदतक उन की प्रमाणत या अप्रमाणला क? 
ba क्यों कर हो सकता हे । चाहे अन्य किसी विषय में 


विवाद हो, पर पराण शब्द के लक्षण के विषय में सारे 
सहमत है | क्या प्राचीन और क्या अर्वाचीन समी विद्वान 
पराण का लक्षण यही करते है 


‘cara ्तिसगञ्च वंशोसन्वन्तराणि च ३ 
वंशामुचरित चैक पुराणं yare ॥ 
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अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति तथा प्रलय का वणन 
ही पराणों का काम है। फिर यदि प्राण शब्द के 
वाच्याथ के विषय में विचार करें तो वेद शब्द की तरह 
इस में भी बडा मतभेद है । जिस प्रकार प्राचीन समय से 
आजतक वेद शब्द से कई मन्त्र भाग मात्र का, कई मंत्र 
सहित ब्राह्मणों का, तथा कई geg सहित मन्त्रों तथा 
ब्राह्मणों का ग्रहण करते रहे हैं ; उसी प्रकार पुराण 
शब्द से पहिले पहिल एक ही पुराण लिया जाता था | 
फिर व्यास के कुछ देर बाद १८ पुराण माने am 
लगे | उस से भी कुछ देर बाद पु राण तथा उपपुराण 
भेद से ३६ पुराण माने जाने लगे। आजकल तो जैसा 
कि स्कंदपुराण की भूमिका से पता लगता है प्राण 
शब्द से ५४ प्‌ राणों का ग्रहण होता है | सब से 
पहिले पुराण शब्द से एक ही प्‌ राण का ग्रहण वेद, 
ब्राह्मण तथा सूत्रग्रन्थो में स्पष्ठ प्रतीत होता है क्योंकि 
इन सब पुस्तकों में सब जगह प्राण शब्द का एक 
बचनान्त ही प्रयोग मिलता है जैसे:-- 


१-ऋचः सामानि ळम्दांसि पुराण यजुषा सह। 
उच्छिष्टाः stat सव दिविदेवा दिविश्विता:॥ 
अथव ११, ७, २४। 
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दूसरा एक और मन्त्र अथर्व में आता है-- 
“दतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गायानां 


च नाराशंसीनरं च मियं ura भवति य एवं 
g” अथव-का० ९९, HOY, TOE, HO ९२ 


२-शतपथ 221812122 में लिखा है-- 


“«यध्वर्ययवितिहव होतरित्येवाध्वय्यस्ता- 
चर्योवे पश्यतो राजेत्याह। तानपदिशति पराणं 
वेद: सोयमिति किंचित प्राणमाचक्षीतेत्यादि॥ 


फिर शतपथ 22141018 में लिखा है-- 


“a एबं fagrg वाकोवाक्य मितिहासः 
guy मित्यहरहः स्वाध्याय मधीते तरनं Gat 
स्तर्पयन्ति सर्वे: कामः सर्व: भोगे रिति ॥ 


(३) पुराणों में भी कहीं कहीं एक ही पुराण का 
बर्णन आता है जैसे स्कंदप राण में लिखा हैं- 


“प्‌ राणमेकमेवासी द स्मिन्‌ ETAT । 
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परन्तु TUT में प्राण संख्या परस्पर विरुद्ध 
भी मिलती है । पद्मप राण में प्राणों की संख्या ३६ 
बताई है। जेसे- 


“अश्न॒सवंपुराणानि षट्चिंशदिति कीत्तयेत्‌ | 
खृणोतिवानतस्यास्ति वित्तच्छेदः कथंचन Hi 


परन्तु विष्णुप राण में “अष्टादश प्‌ राणानि पुरा 
WA TIAA”? पद्य से प राण संख्या १८ बताकर उन के 


नाम दिये हैं। 


अच्छा चाहे कितने ही प राण हों हमारा इस से 
कुछ नहीं बिगहता हे परन्तु चू कि सब पौराणिक लोग 
केवल १८ ही पुराणों का कत्ता व्यास को मानते हें 
तथा उन्हीं को afta मान की दृष्टि से देखते हैं इस 
लिये उपप राणी पर विचार करना इम उचित नहीं 
समझते | 


_ (२ ) अब प्रसंगवश संक्षेप से इस बात की आलो- 
1 चना करते हैं कि आया १८ प्राण व्यासकृत हे वा 
नहीं ? यद्यपि पौराणिक लोग १८ प राणो का कर्ता 
व्यास को मानते हैं और पुराणों में भी जहांतहां 
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“आअहादशप राणानां कत्तो सत्यवत्ती gn" इत्यादिं 
चावयों के उल्लेख से प राण व्यास जी के FATT Séis 
होते हैं उरन्त इस में हमारा मतभेद हे । हम समते है 
कि च्याख जी ने केवल एक ही परांख बनायर था। 
शेप प राश उन के शिष्यों के बनाए हुवे हे | (१) यह 
चात विष्णुपराण ३ अ'श १० FoR स्पष्ट है | जैसे-- 


आाख्यानैश्चाप्युपाल्यानैगाथाभि: कल्पशुद्धिनिः 
garii चक्रे पुराशाय-विश्ञारदः ९ 
अख्यातो व्यास fasdigg gat व लोमहषणः | 
चराण संहितां तस्मै ददौ व्यासो सहाझुनि 


अर्थात्‌ प्‌ राण नाम को एक पु स्तक वनाऊर व्यास 
जी ने अपने रोमहषण नाम के शिष्य को दी | उस ने 
{फर सुति ATTN MITIT-ASATAT वथा ani 
नाम & अपने ६ शिष्या को उसी प्राण A कुछ नए 
उपाझूयान जोइकर सुनाया उन ६ शिष्यों ने फिर अपने 
शाष्यों को सुनाया | 


इस प्रकार परम्परा से आख्यान MC उपाख्यान 
मिलते २ एक पुराण बट के छोटे से बीज से विशाल 
aa के रूप में परिणत हो गया है। 
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२-श्रीमद्वागवत पुराण से भी पुराण व्यासक्त नहीं 
प्रतीत होते क्योंकि उस में सूत कहता हैं कि “इतिहास पु 
राणानां पिता मे रोमहपण;” अर्थात्‌ बहुत से gef ` | 
के बनाने वाला मेरा पिता रोम-हर्षण है। | 


` ३-१८ पुराणों के व्यास-कृत न होने में तीसरी युक्ति...” 
| २ हृ हे = KM e ` हे ke S | 
| ag è कि इन में परस्पर बिरोध मिलता है | पागलो को 
छोडकर साधारण मनुष्य. भी परस्पर विरुद्ध नहीं कहते 

तो सर्वज्ञ समान व्यास जी कब परस्पर विरुद्ध लिख सकते 

हे । यह वात स्पष्ट है क एक पुराण जिस देवता की 
स्तुति करता है दूसरा उस की निन्दा करती है और दूसर 
जिसकी स्तुति करता हैं तीसरा उस की निन्दा करता है 


जसे भागवत में शिवके उपासकों की वडी निन्दा की है । 


शिवब्रतधरायैच येच तान्‌ eaqzat: । 
पाखणिडनस्ते भवन्तु wae परिपरियनः ७ 


| = विरुद्ध zt zë ~ 
| इस क विरुद्ध पञ्चपु राणा में वेष्णवों की बड़ी निन्द 
है और tat की स्तुति की है । äs 
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विष्णु-दशल सांचेण शिव द्रोह: gaz 
शिव द्रोहान्न संदेहो नरक झातिदारुणप 
इतने पर ही वस नहीं है किन्तु इसीपुराण में बहुत से 
पुराणों को तामस बताया है | जैसे -- 


> . ei ig Qe 2 e e 
सात्स्य कामतयालरगं शैव cate ada च। 
mae च पड़ेतानि तामवानि निवोध से ए 


४-परस्पर विरोध के साथ पुराणों में अन्यन्त अ 
सम्भव गाधाओं-इतनी अप्तम्भव कि जिनका आलंकारिक 
अर्थ भी कुछ नहीं बन सकता--का वर्णन है। दृष्टान्त 
के लिये गणेश की उत्पति के विषय में शिव पुराण ३२ 
ग्र, ज्ञान महिता में लिखा हे f 


(iere & ES Sa a EN Ge e 
इयं विचाय्य सादेवी करयोजल संस्भवस्‌ । 
D C ~ a 
पंक gna लेनैव निर्ससे geal शुभस्‌ ॥ 
E ` ` ES oO E > 
श्रथोत्‌ Wadl ने अपने हाथों की मैल से गणेशको उ- 
AR किया | इझी कापद्यपुराण में इस प्रकार वर्णन है छि- 
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कदाचित्‌ गन्धतैलेन TTT सभ्यञ्य शैलजा । 
चुणरुद्वत्तयामाश सलेना पूरितंतयुस ॥ 
तदुद्रत्तनळ गृह्य नरं चक्रे गजाननस्‌ । 
पुरुषं क्रीडती देवी तं साक्षेपयदंभसि ॥ 
अथात्‌ एक बार WAR ने उबटना मलते समय थोड 
सा उवटन लेकर उस से हाथी के GANA १ मनुष्य 
चना दिया | यडी वात omg: राण सें इस प्रकार आती 
Si: 
ततः शशाप तं देवो गणेश IAAT: । 
कुमार, TAARE प्रसंद जठरुस्तथा ॥ 
अथात्‌ बहस के हंसने से एक बड़ा सुन्दर ge 
उत्पन्न हुआ | उसे जब पावती देखने ah तो ब्रह्मा ने 
चालक को शाप दे दिया कि--' अरे वालक ! आज से 
तेरा ga हाथी का और पेट भी बड़ा लम्बा हो 
जायगा।” ओर बेसा ही हो गया । 
इस प्रकार ऐसी परस्पर विरुद्ध और असम्भव 
गाथाओं को व्यास जी जैसा विचारक नहीं लिख gent 
है ; अतएव इमारा विचार है कि get व्यास जी कें 
बनाये नहीं ह । 
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पुराणों से लाभ तथा grant । 


? (३) पुराणों के wer और कत्ता का संक्षेप से 

निरूपण करने के बाद अब थोडा सा उन के लाभ तथा 

हानियों पर दिचार करते हें । “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च” 

इत्यादि पुराण क लक्षण के अनुसार एक तो पाहले ही 

| घुराणों में बहुत सा ज्ञान आ जाता हैं और उस पर 
{फर कई gës महानुभावो ने लक्षणान्‌ सार अनावश्यक 

| विज्ञान भो इस में डात्वकर पुराणों को सब विद्याओं का 
भंडार वना दिया. है । 


. ऐसा कोई भी प्राचीन भारतीय विज्ञान नहीं है जिस 
का AMAA पुराणों में उल्लेख न हो । इतिहास, पदाथ- 
- ' विज्ञान, भूगोल, तथा ज्योतिष आदि में से कोन सा 
Pa हे जिस का प्राणी ये वणन नहीं हे । 


सम्यगण ! सुनते हैं कि पहिले पहिल विश्वकोष 
RİN से बनना प्रारम्भ हुआ था | हम तो समझते 
|. हैं कि इस के यश का टीका भारतवर्ष के पाथे पर ही 
l लगना चाहिये क्योंकि भारतीयों का तो प्राचीन समय से 
` पुराण नांम का विश्वकोष प्रसिद्ध ही हे । महाशय ! 
प्राचीन होने के साथ पुराणों में एक और विशेषता भी 


D 
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हे । वह यह है कि आजकल diet में तो हर दस साल 
बाद नये विश्वकोष छपते हैं ओर इस वीच में जो भी 
नया ज्ञान पता लगाता है उसे छापते समय विश्वकोष मे| bs 
जोड देते हैं | इस से जहां उन का विश्वकप हर समय ae 
पूण रहता हे azi साथ हो TT की अल्पज्ञता भी 
साफ २ दीखती है। पर हमारे पराण बनाने वालों ना > 
तो ऐसा प्रदन्ध किया हे कि उन मे नया २ ज्ञान डालत 
हुए भी इछ पता नहीं लगता है। उन्होंने १८ प्राणां 
के अन्दर भविष्य नाम का भी एक प्‌ राण रचकर व्यास F 
जी को उस का कर्ता मशहूर कर दिया । और उस के = 
बाद जो भी कोई ऐतिहासिक घटना हुई अथवा जो कोई 
i विज्ञान सम्बन्धी नई बात पता लगी तो उसे भावी! 
| दताकर भविष्य प्राण में डाल दियो । यदि आप यहा 
भविष्यपु राण पढ़ें तो उस में आप को कवोर, नानक, होते 
agar तथा ta आदि सघ इतिहास प्रसिद्ध 
प स्पा का जीवनचरित्र और उन के zm उस TUT 
में मिलेंगे । अधिक वया कहें कोशल्य नाम से दृष्टि 
पा Lagos का वर्णन, भारत में अंग्रेजों का आगमन, उस के ! 
के काग्ण तथा उन के भारतस्य साम्राज्य का विनाश सा 
| आदि बहत ही ein को घटनाओं तक का वणन कर: 
i famn हैं। यह सत्र देखते हुए भी भविष्यप राण की यदि 
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भूमिका लिखनेवांला कहता है कि यही तो व्यास जी की 
~ दूरदर्शिता है कि इतनी दूर तक की घटनाओं का भी 
g होने पुराणों मे' उल्लेख कर दिया है । हमारी समझ 
„ में वह लेखक सचपुच ही अज्ञान का अवतार है जो कि 
पराणां म॑ TAT को सम्भावना न कर के व्यास जी की 
दूरदर्शिता सिद्ध करता है ऐसे लोगों की बहकावट में 
आकर ही तो साधारण लोग भी प राणो को व्यासकृत 
समभ कर उन का प्रत्यक्षर सच समझते हैं। इस प्रकार 
N से पराण एक tar विश्वकोष हे जो सैकड़ों वर्ष प रान! 
हुवे भी नया का नया ही दीखता है | 


[ल 


बी. इस के यद्यपि बहुत से लाभ हो सकते है परन्तु 
॥प यहां पर हम उन्हीं का उल्लेख करेंगे जो कुछ geg प्रतीत 
* होते हं । 
द्ध 
m (१ ) एसिहासिक लाभ-सब से पहिले ऐतिहासिक 
से दृष्टि से gua बड़े उपयोगी हें । आजकल हमें भारतवर्ष 
उस के प्राचीन इतिहास के न मिलने का बड़ा शोक है | 
गश/साधारणतया तो घुसलमानों के भारत पर आक्रमण 
[न करने से पूर्वे का सारा ही इतिहास नहीं मिलता | परन्तु 
की यदि मान भी लें कि deng का इतिहास बहुत कुछ 


\ 
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पाली भाषा की पुस्तकों से मिल सकता है तो भी उस से 


प्राचीन इतिहास तो am को छोड़ और कहीं से 


अच्छी प्रकार नहीं मिल सकता है । इसीलिये विलियम 


जोन्स तथा रमेशचन्द्रदत्त आदि महाशयों ने जो कुळ भी 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में लिखा हे उस में बहुत सा 


पुराणों-विशेषकर विष्णुप्राण की सहायता से ही लिखा 
हे । महाभारण से पिछले इतिहास का तो कहना हो क्या 
हे उस से पूर्व का भी सूर्ये तथा चन्द्रवंशियों का क्रमबद्ध 
इतिहास पुराणों से मिल सकता है । वंश ada तो 
पुराण के पांच लक्षणों में से एक लक्षण भी हे । इसलिये 
प्राचीन इतिहास के लिये प्राणों का अनुशीलन करना 
बहुत ही आवश्यक हे | 


वैज्ञानिक लाभ । 
दूसरा लाभ यह हे कि प्राचीन बिज्ञान के पराणों 
में स्थान २ पर मिलने के कारण उस का भी पराणो 
से ज्ञान हो सकता है ( उदाहरण के लिये विष्णुप रार 
के दूसरे अंश का ८ अध्याय पहूँ तो at दिन रात के 
सम-विषम होने में ak at कारण बताया है। जैसे-- 
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जिष्वेलेब्यथ gag ततो वेबुवतीं गतिस्‌ । 
\ अवाति सविता कुबन्नहोराचं ततः geg p 
TAUTE ed याति बचतेडजुदिन दिनस्‌। इत्यादि 


इसी प्रकार समुद्र के ज्वार आटे का वस्फेन मिलता! 

है | यदि भूगोल देखना wie तो जम्वृद्वी१ az सात 

द्वीपों के बलान के साथ २ सारा भूगोल सविस्तर मिलता 

| इसलिये विज्ञान तथा भगोत्त के कारर्ण भी पुराणों 
का अध्ययन करना चाहिये | 


३-तीसरा लाभ यह हे कि फ्राश संस्कृत साहित्य 

के समझने में बहुत ही उपयोगी हैं। aga और gg 
! विचार अलंकार प्रयोग किये बिना ठीक २ समक में 
` नहीं ar सकते हैं। इस लिये ase विचारों को स्थूल 
बनाना आवश्यक हो जाता हे | इस्री कारण से सके 
प्रारण के हित के लिये प्‌राशों में अलंकारो का. 
प्रयोग किया जाता है | साधारण मनुष्यों के सब स्थानों 

में होने के कारण प्रत्येक देश में कोई क कोई पुराण या 

( माई थोलोजी ) कः ग्रन्य होता हे ॥ ओर कविलोग उन 
अलंकारं को अपने काव्यां में काम में लाते: हें ॥ इस 
प्रकार यपि एूराणों में अलंकार प्रयोग सव साधारण 
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को कठिन विचार RA के लिये किया गया था, 
और यद्यपि इस से कुछ लाभ भी हुआ है परन्तु शोक हे 


कि लाभ के साथ २ हानि भी बहुत हुई है । 


वे dam लोग जो आर कुछ नहीं जानते आज भी 
इन पु राणों के अलंकार तो थोड़े बहुत जरूर जानते हैं | 
ऐसा कौन ग्रामीण होगा जिसने महाभारत या पु राण कभी न 
ga हों ऐसा कोन होगा जिसे यह पता न हो कि 
लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करती है या gc के रथ में 
सात घोड़े लगते = । अव यद्यपि इन कल्पन्ाओं में रत्ती- 
भर भी अशुद्धि नहीं है परन्तु साधारण लोगों में शिक्षा 
न होने के कारण सारा का सारा ज्ञान Bara में परिणत 
हो गया हैं। सीधी बात है कि प्रायः संसार में लोग 
धनी होने पर उन्मत्त और मूर्ख हो जाते हैं। और 
पत्तियों में उल्लू भी बड़ा मूखं समझा जाता है । इस 
प्रकार gaa समानता से पोराणिको ने उल्लू को लक्ष्मी 
'का बाहन माना था परन्तु आज इसी सचाई को वार २ 
समभाने पर भी ग्रोमीण लोग नहीं समझते | इसीप्रकार 
से सूर्य के सात wat को कल्पना भी अशुद्ध नहीं है । 
जिस ने थोड़ी सी भी पदार्थविद्या पढ़ी हे वह जानता है 
कि प्रकाश की किरणों सात रंगों से मिलकर बनती है | 
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ओर क्योंकि प्रति सेकंड १ लाख २६ हज़ार चलने के 

कारण आशुगामी भी हैं इस लिये किरणों को शश्व कह- . 
7 कर सप्ताश्व की कल्पना सर्वथा ठीक हे । परन्तु इसी वात 
को ग्रामीण लोग नहीं समते | विचारे साधारण लोगों 
का तो कहना ही क्या है जव क्रि अच्छे २ विद्वान भी 
इन्हीं पौराणिक अलंकारों के कारण अज्ञान में पड़ 
चुके हैं । (योगदर्शन तथा वेदान्त में थी एक 
स्थान पर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र लिखते हें 
“अ्चिन्त्यसामथ्याति शयो हि समाधिः को हि योगमभावा- 
za अगस्त्य इव सझुद्रं पिवति स इव च दएड कारण्यं gadt- 
ति” | अर्थात्‌ समाधि में वडा सामथ्ये है। योग के प्रभाव 
से ही तो अगस्त्य ऋषि ने सारा waz पी डाला था और 
। दण्डकारण्य बना दिया था-। प्रायः पौराणिक यही am. 
wa हैं । पर हमारी समक में इस कल्पना का कुछ और 
आशय हे | यह साधारण खी वात है कि शरद-ऋतु में 
नदियों तथा समुद्र का जल AHA लगता है | ओर अक- 
स्मात्‌ या किसी कारण से अगस्त्य नक्षत्र भी उन्ही दिनों 
आकाश में निकलना प्रारम्भ होता हे | इस faa हम 
समते हैं केवल We नक्षत्र का ate ऋतु के आ- 
vg में उदय हीना बताने के लिये ही इस अलंकार का 


i CC-0. Gurukul Kangri corn Haridwar | i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १८ ) 
प्रयोग किया है। हम यहां केवल दो हा दृष्टान्त देते हैं T 
ven इस प्रकार के बीसों ऑर भी दृष्टान्त दिए जा स- 
ते हैं जिन से साफ पता लगता हे रि पुराणों के अल 
कारों के कारण हमारे देश में बहुत ही अज्ञान फेला हैं। 


अस्तु | सभ्यगण ! इस प्रकार हमने ऊपर थोडे से 
पुराण पढ़ने. के लाभ FAT ह। इस से यह कदापि न 


समभना चाहिये कि पुराण सव को सव अवस्थाओं में | 


पढ़ने चाहियें | इस का उत्तर सापेक्ष हे। जो लोग जिते 


न्द्रिय तथा विद्वान्‌ हे वे भले ही पुराणों को पढ़ उत्तक ता | 


राण लाभ के ही हैं; परन्तु जो लोग वाल- 


मति बाले तथा अस्थिर-चित्त वाले हे उन्हें पुराण | 


कभी न gg चाहिए । इस को कारण पुराणा 
की अश्लीलता ही है शायद ही कोई पंडित होगा जो 
पुराणों की अश्लीलता का परिहार कर सके | बताइये तो 


ऐसा कौनसा ऋषि है जिस पर पौराणिकों ने कोई न कोई 


दोष नहीं लगाया है। क्या व्यास, क्या वसिष्ठ और क्या विश्वा- ' 
मित्र, जो भी कोई ऋषि पुराण लेखकों के हाथ चढ़ा उन्हें” 


ने रगढ़ मारा। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ तो पौराशिकों की कोई | 
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विशेष ही शत्रुता लगती है क्योंकि ऐसा कोई भी दोष 
न वचा होगा जो पौराणिकों ने उन के सिर न महा हो। 
जहां एक ओर गीता के कर्त्ता के रूप में हम कृष्ण भग- 
वान्‌ को पाते हैं वहां दूसरी ओर से उनका १६ हज़ार 
स्त्रियां रखना तथा गोपियों के gel का चुराना किसी भी 
बुद्धिमान्‌ के दिमाग में नहीं आसकता है। अथत्रा श्री कृष्ण 
को क्या कहें इन लोगों ने तो देवता माने हुए चन्द्र आदि 
AAA पर भी दुराचार का दोप लगा डाला है | उदाहरण 


- के लिये बृहस्पति की तारा नाम की पत्नी के साथ des, 


मा का व्यभिचार बताया है। जेसे देवी भागवत में कहा हैं-- 


“कारा तुर स्तदा जातः शशी शशिसुखींमति । 


|) सापिवीध्यविधु' कास' जातामदन पीड़िता॥। इत्यादि 


इस प्रकार एक ही स्थान पर नहीं किन्तु अनेक स्थानों 
पर पुराणों में रद्दी से रद्दी गंद भरा हुआ है। यही का- 


: रण हे कि परमपूज्य दयानन्द ने पुराणों को विष से मिले 


हुए अन्न की तरह त्याज्य बताया है ( शोक है कि संसार - 
इश्वर को अपार महिमा को जताने वाले चंद्रादि saat 


| में भी दुराचार का दोष थोपते हुए पुराण के लेखकों को 


ast न आइ | 


it 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 
( २०) 


सज्जनों:--- 


त कान 
यहां तक मैंने आपके सामने पुराण, पुराण के कता, | 
ओर पुराण के बहुत से अवान्तर लाभा के विष्य मं जो 


कुछ मेरे अपने विचार थे वे प्रकट करदिये | अब मे. इस 
ata का निवेदन करना चाहता $ कि पुराण TUNA 
युराण किस प्रयोजन को सामने रख कर TATA | इसका 
पता लगा ने के लिये कहीं इधर उधर भटकने की अथवा 
गहरी खोजों के करने की आवश्यकता नहीं हे । इसका 
अत्यन्त सादा किन्तु अत्यन्त स्पष्ट उत्तर gut से ही 
fia जाता है । जैसे कि देवी भागवत में लिखा हैः 


séi शूद्र विज बन्धनां न वेद अवर्ण अतस्‌ 


तेवा सेव हितार्थाय पुरोशानिकुतानि च ॥ ` 


अर्थात्‌ पुराण की साधारण सम्मति के AFA 
स्त्री शूद्र और AAT के लिये वेदों का पढ़ना पढ़ाना व- 
D A A ~ ~ d ~ SS, | 

` जित हे अतएव यह सीधो ही बात है फि वे धर्म के गू 


wag Cl Y 


यया. ____.. 


Ay, 21 


A 


His oi 


MEAS Dn ol 


€ 


तत्वों से अनभिन्न रहेंगें | उन को धर्मे के तत्वों का पता = 


लग आर ब धम के Ag भाग पर चल सक कवल इसी | 


लिये पुराण कर्ताओं ने पुराणों का निर्माण किया । 
à | 
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यह उन का विचार उत्तम था ओर प्रयोजन भी उत्तम 
था किन्तु इसका आधार एक एसी HAMA पर रखा 
.! » गया था जिस के कारण से कि भारत dag २ विषम 
परिणाम उपस्थित हुवे | वह असत्यता क्या थी ? केवल 
यही कि स्त्री शूद्र और वात्योंको वेदों के पढ़ने पढ़ाने और 
वेदिक शिक्षाओं का सुनने का भी अधिकार नहीं था। कि- 
तनी कठोर बात है पुराण कहता है कि न वेद श्रवणंमतम्‌ !? 
अर्थात्‌ बे वेदों को सुन भी नहीं सकते | यह एक बात है जो 
at guaia वनानेक लिये आधारशिलामें रखी गई थी और 
ह जो कि स्वतः वेद वाक्यों से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं कि 
` वेद में सत्री शूरों को भी बे दिक शिक्षाओं को देने को लिये प्र: 
' बल अन्ञायें दी गईं। क्योंकि यह विषयान्तर हो जायगा। किंतु 
| में थाइ से में इस वा तको बताने के लिये श्रोताओं का 
उस मन्त्र को ओर अबश्य ध्यान खेंचना चाहता हूं जि सको 
कि स्त्रामी दयःनन्द जी महाराज ने अपने ग्रन्थ सत्यार्थ प्रका- 
श में लिखां हे क़ि 


IS “यथेसा वाचं कल्याणो सावदानि जनेभ्यः 


a ' बह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय चस्वाय चारणाय॥ 
स 


इस. मम्त्र से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि स्त्री शूद्रो 


° 
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Hh, को भी वेदों का पढ़ना पढ़ाना ओर छुनना एुनाना लाजुः- àl 
पुराण कर्चाओं ने इस मन्त्र को भुला दिया और इस का 
बड़ा बुरा परिणाम हुआ । यह बात तो ठीक थी कि gi 

i शूद्र और व्रात्य घैदिक मन्त्रों को नहीं समक सकते अ- 
| aay कठिनता से समभ सकते हैं इस लिए उन को धमं 
का मार्ग पुराणों अथवा अन्य किन्ही ग्रंथों द्वारा दिखाना ` 
चाहिए था | किन्तु हुआ क्या ? जहां इन के लिए वेद के ' 
मन्त्रों और उन के अभिप्रायो का सुनना सुनाना छूट 
गया वहां वेदों को समस्त स्थान पुराण ही ले बेठे। और 
क्योकि धर्म के विषय में उन का सदा पुराणों से ही ar- 
स्ता पड़ता-रहा अतः उन्हो ने बेदो को बिलकुल छोड़ | 
दिया और पुराणों को ही इस विषय में स्वतः प्रमाण 
मानने लगे | यह लहर यदि यहीं et जाती तो भला | 
होता किम्तु ऐसा हो कब सकता था | चली हुई लहर 
का रुकना तो वैसे ही कठिन होता है फिर जब वह मनुष्य 
| को आराम देने वाली हो तो केसे रुक सकती है। अब 

| तो वेदों के कठोर पहाड़ों को खोदे बिना ही मनुष्यों को 
| पुराण के नरम २ रेतीले मैदानो में जल मिलने लग गया | 
| | फिर क्या था किसी ने आव देखा न ताव भारत के बड़े / 
RW बड विद्वानों ने भी अपने डेरे डण्डे इन्हीं स्रोतों के किनारे 

| . लगा दिए | खामी शङ्कराचार्य और वाचस्पति. मिश्र के. 


4 
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| समान धुरन्धर प'डित भी वेदों और पुराणों में सर्वथा 
। अविरोध को मानने लगे । और आज तक ये लोग ऐसा 
| › ही मानते चले आते हैं । बहुत क्‍या कहें ये तो इतना 
` ` भी नहीं मानते कि पुराणां में आपस में भी विरोध हे | 
$ ` अन्धा gea भेड चाल की न्याई' चलते जा रहे हें । इन ! 
aban सब वातों को देख कर तो हम यहां तक कहने 
` को वाधित हो गये हैं ये लोग कभी पुराणों को खाल 
d 


ध्यान पूर्वक पढ़ते भीं नहीं हैं ओर पुराणां के बड़ २ 
र पोथो को देख कर ही मान जाते हैं कि ये ज़रूर स्वतः 


[- ` प्रमाण हो सकते हें । नहीं तो ऐसी घपड-चोथ कभी न ` 
ढ , मचती। 

o 

ता कया पुराण स्वतः पमाण हे -- 


में पहिले ही दिखा चुका हू' कि पुराणों में बहुत सी 
am एक दसरे से विरुद्ध हैं| हमें जरूरत नहीं कि दम 
a सिद्ध करते फिरे कि पुराण स्वतः प्रमाण नहीं हे। ये 
- पुराणां की आपस की विरुद्ध बाते ही स्वतः सिद्ध कर 
इहे, देती हैं कि एक पुराण दूसर पुराण का प्रमाण नहीं मा- 
' नता है | अस्तु में इस प्रकार की युक्तियों से इन की स्वतः 
के. प्रमाणता के खडन में बहुत देर नही लगाना चाहता | 
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क्योंकि मेरा यह लक्ष्य हे कि में दिखाऊ कि स्वयं पुराण 
इस विषय में क्या सम्मति देते हे 


देखिए पुराण अपन स्वतः प्रमाण होने का ed 
खंडन करते हैं;-- 


सवथा वेद्‌ एवासौ घर्म-मार्ग सवर्तकः 


तेनाउविरुद्ध रुत्किज्चित्तत्य सारं नवचान्यथा।॥।१ ` 


प्राशेषु क्वचिच्च वं wee g यथालथस्‌ 
Hd विदन्तितं धमं गृह्णीयान्न कयंचन ॥२ 
देवी भागवत 


थ्‌ e 3 ~oa D में 
अथात मनुष्यों को धर्म-मार्ग में प्र्त कराने बाले 


वेद ही हैं| जो ग्रन्थ उन से विरुद्ध नहीं हैं वे तो प्रमाण 
आर अन्यथा कहां गया सव का सव अप्रमाण है इतना 


ही नहीं किन्तु पुराण कर्चा अपने भाव को दूसरे झोक | 
में और भी KÉ स्पष्ठ करता है उस कॉ आशय यह है 


कि पुराणों में सूत्र स्मृति आदि ग्रन्थों की कुछ एक देखो 
दिखाई बातें लिख di af हैं और वह धर्म भी समझी 
जाती हे किन्तु धम -माग पर चलने वाला पुरुष उन को 
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कभी स्वीकार न करे | यहां तो सूत्र और स्पृतिग्रंथो की 
भी सुनाई नहीं होती फिर इन बेचारे पुराणों को कोन 
पूछने वाला रहा | पुराण! की स्वतः प्रमाणता तो दूर 
ही पर यहां तो प्रमाणतां भी कठिनता से हाथ लगी 3 
सो ही वस है। 
सज्वनों;-- 
आंखें मू दे रखने से तो दिन दहाडे भी am नहीं 
गेखती हैं तो फिर ये पौराणिक पुराणों को विना पढ़ें 
ही केसे एुराणां की अप्रामाणिकता सिद्ध मान ल॑ | HU 
तो उन सज्जनों से सविनय निवेदन है कि वे जुरा अधिक 
ध्यान TART कोपढ़ें उन्हें स्वयं मालूम हो जावेगा कि 
पुराण अपने आप को स्वतः प्रमाण बतलाता ह कि नहीं। 


अस्त | पराणों को किसी प्रकार का भी प्रमाण माना 
जाय वा न माना जाय इस वात को यही छोड कर अब 
में यह दशाना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान पुराणा में 
ही बातें लिखी हैं जिन को कि हिन्दू लोग मानते हें 
थवा इस से विरुद्ध वाते भी लिखी हुई हैं। जिन दो 
तीन पुराणों को मेने देखा हे उन के आधार पर में 
घोषित कर सकता हु कि पुराणों में हिंदुओं की मानी 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


|| 
(D 
L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुई बातों का जिन को कि बे पुराणों के ही आधार पर 
मानते हैं कई स्थानों पर खंडन किया हुआ हैं। इस में 
सव से पूर्व हम वण-व्ययत्रस्था को ही लेते हैं। 


( १) क्या पुराणों में वर्णव्यवस्था जन्मानुसार हो 
i 


* 


वर्तमान समय में वणंव्यस्था को कायम करने के 
लिए दो पक्ष हैं एंक तो पोराणिकों का और दूसरा g- 
धारकों का । पहिले पक्ष वाले कहते हैं कि बणे-व्यवस्था 
जन्मानुसार होती है और दूसरों का पत्त है कि गुण-क- 
मांनुसार । दोनों अपने पत्तों में युक्तियें भी देते है. और . 
प्रमाण भी | युक्तिया से तो यहां कुछ मतलव नहीं | केवल 
प्रमाणों में भी अन्य ग्रःथों के प्रमाणों से कुळ मतलव नहीं 
केवल पुराणों के प्रमाणां से हो मतलव है | पहिले पत्त 
का आधार बहुत कुछ पुराणों पर ही हे कितु इस का 
यह मतलव नहीं कि पुराणा में दूसरे पक्ष के प्रमाण हा 
नहीं हैं । हैं और उनमें से मुख्य २ घुराणों के प्रमाण en 
यहां भी szga करेंगे-- 


ब्रह्म पुराण के २२३ वें अध्याय में मुनियो ने शिव' 
से पूछा है कि 
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“*कर्मणाकेन वर्णानामधमाजायते गतिः 
उत्तमा च भवेत्‌ केन ate तेषां महामत ॥ ९७ 


शूद्रस्तु कर्मणाकेन ब्राह्मणत्वं च गच्छति 
श्रोतु मिच्छामहे केन ब्राह्मणः झूद्रतासियात्‌॥२॥ 
अर्थात्‌ वे कौन से कर्म हैं जिन से वर्ण ऊचे और नीचे 
कहलाते हैं, महाराज शिव हमें बताओ किन करों से शुद 
ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्ध बन जाता है । 


उस समय शिव ने उन्हें निम्न-लिखित 
उत्तर दिया , 
कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाहू श्यतिस द्विजः 
श्रेष्ठ वर्णमनुमाप्य तस्मादाक्षि प्यते पुनः ॥ 


स्थितो aana ब्राह्मण्यसुपजीवति 
क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ 


€ ~ a 
` यश्च विमत्वमुत्सृज्य क्षत्र धम निषेवते 
| ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ 
| बैश्यकर्स च यो विमो लोभ मोहव्यपाश्रयः 
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| ब्राह्मण्य दुलभ प्राप्य करोत्यल्पसातिः सदा ॥ 
j! सहजो वैश्यतामेति वैश्यो वा छूट्रतामियात्‌ | 
ne स्वधर्सात्मच्युतो विप्रस्ततः शुद्र॒त्वसाप्नयात्‌ ॥ , 
ol रि i < 

| लचासौ निरयं माप्तौ वर्ण adi बहिष्कृतः 
ब्रह्मलोकात्परिश्चषः शूद्र योनौ जायते ॥ 

s IS Cm St 3 EN 
wae कसमिदवि शुभेराचरितेस्तया 

जन D oR Sv D ~ 
JAT ब्राह्मणतां गच्छे हु रयः क्षचियतां ब्रजेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ऊ चे वर्ण को प्राप्त हो कर द्विज कहाने- 
वाला पुरुष भी जब खराव काम करने लगता है तो अ- 
पने स्थान से गिर जाता है इस के विपरीत चाहे वह क्ष 
त्रिय हो चाहे वेश्य यदि ब्राह्मणों के से कमे करने लग 
TAN तो वह भी ब्राह्मण ही कहलाने लगेगा इसी प्रकार 
से जा ब्राह्मणा अपने कर्मो' को छोड कर क्षत्रिय के अथ- 


वा वेश्य के कम करता हे वह अपने वर्ण से गिर जाता S 

ah आर याता क्षत्रिय कहलाता हे या वेश्य/ | आज कल 

i | के निरक्षर भट्टाचार्य ब्राह्मण बडे चढ़ बढ़ रहे हैं और 

| भोले भाले लोग भी उन्हें वेसा ही मानते चले जाते है. 

| l पर जरा इधर ध्यान से देखिए पुराण क्या कहता हे। | 
| वह कहता हैं कि “इस प्रकारे के लोभ और मोह के का- | 
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vn से वर्ण we हुवे २ पतित गिरे इवे ब्राह्मण यह नहीं 
कि वेश्य पदवी तक ही पहुंचे Pea गिरते २ वह शूद्र यो- 
नि तक चळे जाते हैं “पराण में लिखा है कि” शूद्र योनो 
प्रजायते ” इतने पर भी पता नही लगता कि ये भोले भाले 
लोग इन निरक्षरो झे. पीछे क्यों पड़ रहते है | शायद कोई 
पक्के कि “ शूद्र योनी प्रेसायते? का मतलव यह है कि वह 
अगले जम्म में शूद्र होजाता ei कितु AAT | इस का एसा 
मतलब नहीं हे । यदि आपको शडूम नहीं छोडती तो जरासा 
आगे चलिये सःरा भेद खुल जावेगा। उसी छुराण के उसी - 
प्रकरण में आगे लिखा है किः 


WA! कम फलैद्वि न्यूनजाति कुलो 
शूद्रो ऽप्यागससंपन्नो ह्विजो भवति संस्कृतः 
ब्राह्मणी वा इप्यसद्वृत्तः सवसंकर भोजनः 
स ब्राह्मण्यं समुस्सुज्य Wel भवति तांहुश। 
ache शुचिभिदवि झुद्धात्साविजितनिद्रयः 
ger ऽपि ह्रिजवत्सेव्यदाति seisad u 
` ज योनिर्मा ऽपि संस्कारो न ग्रिन चृ sait: 
कारणांनि द्वि जच्वस्य (मेव तु काइशस ॥ 
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| सर्वो$यं ब्राह्मणों लोके वृत्तेन तु विधीयते 
वृत्ते स्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च "ef ॥ 


| अर्थात्‌ “ हे देवि | इन सब कमा क्रे कारण से न्यून 
॥ जाति में भी उत्पन्न हुदा २ शूद्र यदि वेद विद्या को पढ़ले 
| तो वह USF ब्राह्मंण बनजाता ४ | इसी प्रकारव्राह्मण के 
EN aw उत्पन्न हुवा भी gen यदि वह निषिद्ध भोजनां 
अर्थात्‌ मद्य मांसादि को खाता है तो वह गिरा हुवा और 
शूद्र कहलाने के लायक है ,, | इतना ही नही किन्तु ऐसा 
मालूम होता है कि इस पुराण कत्ता से निरपराध शूद्रो पर 
अत्याचार सहा नहीं गया वह फिर लिखता है कि “यदि 
शूद्र शुद्ध ओर विजतेन्द्रिय होतो उसकी वैती हो सेवा क- 
रनी चाहिये aa कि एफ ब्राह्मण की की जाती है?! इस 
के वाद वही झुराण कर्ता अपने भाव को और भी अधिक 
| स्पष्ट करता हे शायद जितनी स्पष्टता से उसने गुणं कर्म से 
| वर्णे व्यवस्था का प्रतिपांदन किया है इतना स्पष्ट किसी 
äi ओर ने नहीं किया होगा बह कहता है कि “ मनुष्य को 
| ब्राह्मण वनाने क लिय उक्ष की योनि कारण नही हें 


ऑर न geren d कारण है ओशनाही किसी को बाल . | 
बच्चों क ब्राह्मण होजाने पर ही बह ब्राह्मण होजाता है | 
इतना ही नहीं किन्तु पुराण ओर अधिक्र कहते हैं कि यह  । | 
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भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिस ने चारों वेद पढ़ लिए हों 
वह ब्राह्मण ही कहंलाए” अब प्रश्न उठता है कि फिर 
ब्राह्मण FIMA के लिए क्या आवश्यक हे तब पुराणास्वतः 
उतर देते हैं कि “............ “द्विजत्वस्य बृत्तमेवतु कारणम्‌?? 


“अथांत्‌ ब्राह्मण बनने के लिए केवल उस का वृत्त 
अथात्‌ चरित्र अथात्‌ उस क काम ही कारण हें। यह 
सारा वणेन पुराणां का हं परतु जिन्हां न॑ आंखें सूद 
कर अथवा पुराणां को वद कर के पुराणो को देखना हों 
उन्हें इन TWA का केसे पता लग सकता हे | पुराए ने. 
यहीं नहीं छोड़ा प्रत्युत उस ने एक उदाहरण भी दे मारा 
निः देखो प्राचीन समय में क्षत्रिय का पुत्र धमात्मा वि- 


म्वामित्र Talay के काम करता २ gA बन गया | 
यहां gt विश्वामित्र की कथा को लिखने का कोई प्र- 


याजन नहीं हे । क्योंकि इसे प्रायः आप सभी जानते होंगे 


में यहां केवल उस छक का ही उद्धरण दे देता हू 
जिस में कि यह लिखा गया हे । 


प्राप्य ब्रह्मषि समतां योऽय weal गतः 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्वरथःस्सृतः 


` ` (२) उपरोक्त सव ब्रह्मवुरप्स की कथा होचुकी अब औरों 
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` कीं बातें सुनिये | देवी भागवत क तृतीय स्कन्ध को दसवें 
My अध्याय में at लिडा है | 


ge यथा शूरस्तथा मूर्खा ब्रोह्मणी नात्र सं शयः 
| Se: k A 
Vy न पूजाहो नदानाहो निंद्यरव सर्व कर्मसु ॥ 


देशे वेब समानश्न ब्राह्मणो Agafa: 
करदः YRASHA THAI: | 


EI 
51 a 
i 
EI 
bz: 


| इसी पुराण के नवम स्कन्ध सें लिखा है धर्मराज 
उवाच | | 
° NGI oS 
4 कमणा जायते जन्तुः कमणेब विली यते 
|| सुखं दुःखं भय शोकः sata प्रणीयते ॥ 
| 


। 


' | TAN $थसुनीन्हृत्वंतपस्तित्वंखकर्मणा ॥ 
d RABAT क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं च TAT. 


a 


मे | 
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e इन Stel में पुराण कर्ता ने बताया है कि आज | 
कल के अनपढ़ और कम रहित ब्राह्मणों के साथ क्या 
व्यवहार करना चाहिए वह कहता है कि “हे मतुष्यो ! 
" ` मू ब्राह्मण ठीक Far ही है äer कि एक शूद होता है 
H उस की कभी पूजा न करो और उसे कभी दान न दो” 
इस के साथ ही पुराण कर्चा ने राजा को इस विषय में 


A 
Ka 


उपदेश दिया है कि “ऐसे gi amuza में उत्पन्न 

H Eug को राजा शूद्र के समान समभा ओर उस का 
ऋत्विंगादि के कमा में न लगा कर कृषि कर्म में लगा 

q देवे? यह केसा सुन्दर उपदेश हे और वर्णा-व्यवस्था को 
vu कितना अधिक स्पष्ट करता है। पुराण के एसे उपदेशों 
` को सुन कर कौन कह सकता है कि पुराण में सुण कर्मा- 

d aan बण व्यवस्था नहीं मांदी गई | इस के वाद अगले 
दो छोकों का आशय यह है कि “मनुष्य अपने कर्मो' 

के कारण से ही संसार में स्त्पन्न होता हे अपने कर्मो' 

के कारण से ही मर जाता हे वह अपने कर्मों के 


|... करण से हा सुखी और दुःखी होता है और अपने कर्मो 
| केकारणा से मुनि ओर तपस्वी वन जाता है ऑर इसी 
GEN से बह अपने ही कर्यो के कारण क्षत्रिय वेश्यादि 
Kl 


auf को पाता है |? 
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| इन उपरोक्त प्राणी के सपान भविष्य gung भी 
zt बात की साक्षी देता है कि awl व्यर्था सुश en, `| 
Sar होती है उस के २४ वे अध्याय में राजा शतानीक | 
Gu ने ga से पूछा है कि मनुष्य कैसे ब्राह्मण हो सक्ता | 
Op है उस समय शंतानीक मे जवाब दिवा कि “yaya जपाने 
प्रे ऋषि लोगों ने भी Fare यह ae किया था क्रि 
जाति, अध्ययन, देह, MEGER, AX आचार मे से 
कोन सी बात मनष्य को ब्राह्मण बनाती हैं | उस ong 
ब्रह्म! ने Delaien उत्तर दिया और AR भी है 


““शस्क्रा बजातियुत्ती 
k गंजाश्वगाकोी छूखराधिकाना छू 
| शक्तया कृतो gata aw चर्म 
i भदः SFE लक्षकतों Saez 
gi सांकितिक ggal विशेष asd 
a वाणिज्य Ses कतामिब जाति भैदाः” 


| 
1 
| | 

| श्यात्‌ gen जी कहते हैं कि “बैसे dr और dré | 
| - में उन के ag के कारश से सेद होता है ब्राह्मण शोर | 
शद में ऐसा कोई भेद नहीँ | थे भेद केबल giia आन || 

| aig ig अथवा उन के कायो के अनुसार किए ag ` 

} 


~ 
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ay Ba = es फेर घ që किवां ST A 
हैं जेते कि एक वेच और बनि मे किया जाता है |» 


इसी वात के लिएँ Fag को भी भ्ण देते हे! 


wat: पताति भाँसेन man लवणेन चं ' 
sga gir भेवति ब्राह्मणः कीर विक्रयो want 
गोरक्षकान्‌ वाणिजक्षास्तयां कोसंकुश्षीलवान्‌ 
Beyra ary famiy वं शेद्रासतान मे तर लूँ R 
Ket ब्रह्म शंताति ब्राह्मण gia Taag । 
gian atta fanes विद्यो हु sa aaa FBR 


Ay: 


अथात्‌ “यंदि कोई dreint अपनी पेट ga 
ar मासं, लँशुंन या aad इस्यांदि चीज़ बेच तो 
डंसी सभय पतित ही जाता हैं और तीनं दिनं हक eg 


St 


Yad रहने से भी पंतितं हो जाता हे इसीलिए og जी 


इते हैं कि वे द्विज शूदर हैं जी कि गोपाल ag तथा 


'कारीगंरा के काम करते हे ओर व्याजे लेते हैं |! J S 


पराण के वचन । जो कि ब्रोह्मंणं के लि TT बेच Fe 
अपने निवाह करने के लिए भी बेद करते हे । किन्तुं 
आज वा हॉलते हों रही है वंत्त मान समयं मे drem. 
गं श्राद्धो के लड gë और dar की रोटिया लेकर 
केवल Date के ag नहीं किन्तु Beat जोईने के लिए 
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| aq हुवे देखे गये हैं । इतने पर भी उन्हें कोई भी ae 
a q पदबी से गिराने वाला नहीं आर भोले लोग उन 
Li गरे इवे शुद्र समान व्राह्मण को व से ही दान देते चले 
जाते हं । अस्तु इस के वाद कहते हं कि केवल ger 
| “ययन मात्र से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता वे कहते 


है [क़ि 


विम्नवहू स्य रजन्यौ राक्षसा रावणादथ' 
We चण्डाल दक्षाय्य जब्चकाभीरधी वरा 
येऽन्ये ऽपिव्ृषलाः केचित्‌ ते ऽपि वेदानधीयते॥२॥ 


W साचार gid न पुनन्ति वेदा agachan: 
सह RF; 

शिल्य हिषेदाध्यय्ं ट्विजानां gei gn STET- 
) ण BATT ॥ ३ 


te 

|. ` ये कहते हे कि 'केत्रल बेद पढ़ हेने से कोई ब्राह्मण 
| | नहीं वन सकता | वेदों को तो एक ब्राह्मण को समाल 

A . क्षत्रिय अर वेश्य भी पढ़ लेते हैं नहीं २ इतना ही नहीं 

d | किन्तु उन्हे रावणादि जेसे रास और अन्य alera 
||; आदि नीच जातिए' भी पढ़ लेती है | फिर यदि वेदों के 
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पढ़ने मांत्र से agaa ब्राह्मण बन जाता तो ये संव Sr: 
em क्यों नहीं चन गए तब जवाब दते हें कि भाई ! जा 
आचार से गिर गया जो दुराचार में फस गया इस दद 
पवित्र तो नहीं कर सकते | वेदों का पढ़ लेना तो एक 
got ही काय्ये हे जेसा कि नटादियों का नाचना होता हे 
qz तो तभी पवित्र हो सक भा जब बेटा में लिखे अन सा- 
र वह आचरण करेगा | इसी लिए तो कहते हैं कि ब्राह्म- 
णता का लक्षण कवल हृत्त अथात्‌ आचार ही है 


दि वंश में नहीं जाति में नहीं, वेदाध्ययन में नहीं, 


तो प्रश्न होता है क्या ब्राह्मणता शरीर में रहती हे? तो 
कहते हें कि नहीं वहां भीं नहीं रहती। वे कहते हैं । 


D E e A 

देहस्य त्राह्मणत्व येरतत्वज्ञ; मकल्प्यते 

संस्कृ ताणां शरीरस्य न तेषां ब्रह्मता भवेत ॥ 
~ 


सुग्यमाणे प्रयत्लेन देहे at पलभ्यते 
तस्मान्न देहे ब्राह्मण्यं ना ऽपि देहात्माके भवेत N 


कहते हें कि वाह्मणत्व देह में नही रहता । क्यों? 
TIR जव मनष्य मर जाता है और शरीर वसा ही 
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उता है तो कितना ही हृदो वह TAT नही मिलता 
| | इस से पता लगा कि ब्राह्मणख देह में भो नहीं रहता। 
| फिर वे oa शंका उठाते हे कि ख्या वे मनष्य 
ब्राह्मण कहाते जिन क गभांधानादि सोलह संस्कार 
हो चुके हों । तब कहते हे कि-- 


आचार मलनुतिष्टन्तो व्यःसादि घुनि सत्तमाः 
गर्भाचानादिसंस्कार कलापरहिता CFTR! ९॥ | 


जातो व्यासस्तु कै दर्त्या श्वपाक्याश्वपराशर: । 
gisa BOTT TT वसिष्ठी गणिकात्मजः ।२॥ 


मदवालयुनि AN नाविकापत्य seg । 
agd ऽन्ये ऽपि fana madga व द्‌्रिजाः ॥३॥ 


TÀ ऽपि शील रस्पन्नो ब्राह्मणादि कोभवेत्‌ । 
ब्राह्मणी विशताचारः IKAMA भवेत्‌ ॥ ४ ७ 


ot D GG रि P ~ Ki 

अथात्‌ 'व्यासादि वड २ मुनि अपने आचार के 
कारण से ही कहलाते हे । नहीं तो वैसे तो वे. गभाधा- | 

wie संस्कारों से तो गिरे ही हुवे थे | व्यास तो केतर्तिक्ी 
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का लड़का था, पराशर चणडाली का ऋष्यशथ ग शिक्रनी 
का , afp वेश्या का, मंदपाल नाविका कॉ! हसी T- 
कार से अन्य भी बहुत से ब्राह्मण बन गये ६--अन्त मे 
पराण Hal कहते है कि “या वारवान्‌ शूद्र भी ब्राह्मण 
à बढ़ा होता है और आचारहीन ब्राह्मण VA सभी 
गिरा होता है? ॥| 


ये सब पुराणों के वचन है जिन से स्पष्ट सिद्ध होता 
कि वर्शाव्यवस्था गुण कर्मानुसार होती है। में ओर अन्य 
पुराणों से बहुत से उद्धाइरण देसकत टू किन्तु समथ F- 
aa wer है और निवन्ध बढ़ता चला जाता हे इस लिये 
में उन की यहां नहीं देसकता | यदि कोई इस विषय का 
विशेष oa करना चाहता हे तो में उसे इतनी ag- 
पति दे सकता हूँ कि वह भविष्यपुराण के ४०,४१, और - 
४२ AMAL का अवश्य अनुशीलन करे । 


पुराण और तीथं 


Ces ZS S N 
भारतवप में gaer के दिगदु हुवे विचार ने 
जि क्‌ >. E 3 
जस कदर हानि पहुंचा३ हे उतनी ही अथवा उस से कहीं 
आर अधिक हानि तीर्थों के बिचार नेफैलाई है। प्राचीन 


~ 
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काल पॅ गङ्गादि नदियों के शीतल तथा सुगन्धिमय gia 
(al तटा पर योगी लोग समाधि के द्वारा परम भावना को । 
Do AA हाते हुवे और परोपकार हृति द्वारा दुख रूपी को- । 
i चड में फंसे gal को निकालते हुवे अपना जीवन निर्वाह 
i! करते थे | इसी लिये इन स्थानों को पवित्र तथां तीर्थ स- 
ii ` मझाजाताथा| क्योंकि यहां पर आये इवे लोग दःख रूपी 
सागर का तर जाते थे | किन्तु आजकल यह बात नहीं 
ही । आज कल तीर्थो' की वडी प्रही पलीत की जाती 
हैं जा स्थान योगियां की शान्ति के लिये ce गये थे 
L ` आज ब धूत्त लोगों के लिये उपयुक्त स्थान हो रहें हैं। इस के | 
ii | साथ ही साथ इन स्थानों में इन लोगों द्वारा झक्तिऑर | 
D ठुःखापशान्ति के नये से नये और सुगम से सुगम उपायों 
| का आविष्कार हो रहा है । आज वह मुक्ति जिस को क्रि | 
| ऋषि गण बड़ी कठिनताओं के वाट पाते थे आज वडी 
सस्ती हो रही है । आज THA एक गोता मारन और | 
पएड का पेट भरने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती i 
IET शोक हे । इतने कष्ट उठाये और अपने सारे रुये | 
खच कर दिये परन्तु इन दुःख पिशाचों ने फिर भी पीछा न 
छोड | फिर भी वहीं दुःख बहा शोक और बही हा तत 4 
बनी रहती है। इस लिये हम उन पुराणों के आधारपर ` 
वाह ताना चाहत हैं कि तीथा का वास्तकिक मतलब क्या | 
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है | पद्मपुराण उत्तर खंड, २३७ अध्याय में दिलीप और 
वसिष्ठ के संवाद में वसिष्ठ कहते 


pay, © 
i 


सानसान्यपि तीर्थानि वत्त्यामि शूशपार्थिव 
येषु सभ्यङ्नरः स्नातः याति परमांगतिस्‌ ।९॥ 


D C E रि f 
सत्यं तीथ war तीयं तीय भिन्द्रियनियहः 

e SZ kd ~ 
सवभत दाती तीयमार्जव मेवच ॥ २ ॥ 


€ H A 4 
ब्रह्म चय ut तीय नियसस्तीय सुच्यते 
संचाणां तु जपस्तीथ तौयन्तु त्रियवादिता ॥३॥ 


ज्ञानं तीथ घृतिस्तीर्थमहिंसों dada च 
D & c 
तोर्यानासुत्तमं तीथं विशुद्धिसनसः पुनः ॥ ४ ॥ 


न जलाप्लुतदेहस्य स्तानसित्यभिधीयते 
स रूनातो यो दमस्नातः शुचिः सिग्थसनासतः (an 


यो लुब्धः पिशुनः mA दास्भिको विषयात्सक 
सवतीथष्वपि Bia पापो मलिन एव सः wen 


न शरीरमल त्यागान्नरो भवति निर्मल: 
सानपेतु सले त्यक्तो भवत्य त्यन्त fara: NN 
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जायन्ते च मियन्ते जलेष्वेव HMA 
bh न च गच्छन्ति ते स्वगसविशुद्धभनोमला; Wc ॥ 


|| बिषयेष्वति संरागेमानसो सल उच्यते 
| तेष्वेव हि विरागोऽस्यनैसंल्यं समदाहृतस्‌ ॥ ८ ॥ 


निगृहीतेन्द्रियग्रासो यच यत्र वसेन्नरः 
ततस्य peAa नैमिषं पुष्कराणि च ng ॥ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ सुनो में तुम्हे मानस तीथों के विषय | 
H में वतलाता हूं । मनुष्य उन्हीं में न्हाकर परमगति को 
toi Mk ~ 2 a aA > 
am होता हें । वे कहते हैं “सत्य तीर्थ है, क्षमा तीथे है, 
cs 


इन्द्रियनिग्रह तीथे है, दया करना तीर्थ है, नम्रता तीर्थ हे, 
< Cw fi OC. D éi 

त्रह्मचस्थे तीथे है, नियम तीथ है, जप करना तीथे है, प्रिय 

बोलना तीर्थ हे ज्ञान तीर्थ है, aft तीर्थ है, अहिंसा तीर्थ 


if हे, और सब dd से उत्तम तीर्थ मन की शुद्धि है ? रा- | 
| | जन्‌ ! जल में ही स्नान कर लेने से कोई भी मनुष्य शुद्ध | 
lt नहीं होता हे वह मनुष्य शुद्ध होता हे जो कि दम रूपी ` 
| | तीर्थ में स्नान कर लेता है? | बे कहे हे कि “भाई ! जो | 
d मनुष्य लोभी होता है, जो चुगलखोर होता है, जो क्रर | 

| होता हे जो जालसाज़ होतां हे, और जो विषयी होता हे 

| 
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वह चाहे एक से लेकर सारे तीथाँ में स्नान कर आवे वह 
कभी शुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि केवल शरीर को साफ 
करलेने मात्र ही से ager शुद्ध नहीं हो जाता है किन्तु वह 
तभी शुद्ध अथवा मुक हो सकता हे जब क्रि मन साफ 
हो जावे नहीं तो सारी जल में रहने वाली glaat एक 


aq ही स्वर्ग को चली जांया करेंगी | इसी वास्ते मनुष्य 


को चाहिये कि वह अपने मानस मल को ही दूर करे 

फिर wad वे कहते हें कि “जहां कहीं पर भी 
जितेंद्रिय ब्रह्मचारी या साधु सन्यासी रहते हैं वहीं पर 
कुरुत a नेमिपारण्य आर deit तीथ बन जाता ह” 
इन सव il से पता लग जाता है कि पुराण कचा 
का तीथा के विषय में बया आशय था ऑर वे किस का 
तीथ मानते थे। अब में आप को पुराणों से वतलाता हू 
कि हरिद्वार आदियों को तीथ कयां केहो गया था । इस 
के विषय में प राण कहते है । 


भौसानोरसाप तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं शृणु ` 

यया शरीरस्योहूशाः केचिन्सेध्यतमाः स्मृताः 

तथा पूथिव्यामद्रेशाः केचित्पुण्यतसा; स्मृता ॥ 
~ 
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| ग्रंभावाददुताडु सेः साललभ्य च तेजस! 
ME र [च तीर्यारना Wart 
परिग्रहा सुनीता तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ 

| तस्सातृतीयषु सवेषु मानसेषु च नित्यशः 
"| उभयेष्वपि यः स्वाति स याति परमां गतिस्‌ h 


| 
| 
। 
| 
| 
- 
1 
| 


aam “हे राजन्‌ ! अव में तुन्हे वतलाता हूं कि 

इन हरिद्रारादि भोम तीथा को PN श्र छ माना जाता थासो 
सुनो । जैसे कि शरीर में कई स्थान उत्तम समझे जाते. 
हं उसी प्रकार से पृथ्वी में बहां के स्थान ओर जल के 
शुद्ध और ओजखी हो ने के कारण वे स्थान भी पवित्र समभे 
जाते हैं । इस के साथ २ एक और भी कारण और वह 
ह हे कि क्योंकि वहां बड़े निग्रही युनि रहते हे इस लि- 


` 
S 


ये भी वह स्थान उत्तम समझो जाते हैं /) | 


U 
| 
| 
| 


ये थे कारण जिन से इन तीथा को obs 
समभा गया था किन्तु अब सभी कुछ उल्ट गया है। जाने 


r 


E 


| 
| 


ën 


दीजिये इधर उधर की बातों को किन्तु में तो कहता हूं 
कि जो पुराणों के इन छोकों को एक वार भी ध्यान पूर्वक 


डः 
SE 


be 


ल 


We 


a 
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पढ़ेगा वह कभी भी यह कहने का साहस नहीं करेगा कि 
वर्तमान तीर्थ कहाये जाने योग्य हैं । पहिले तो इन 
AA पर आवादी ही इतनी हो गई है क्रि वहां की पृथ्वी 
में शुद्धता नहीं रह सकती । फिर एक ऑर तमाशा 
देखिये बह कुएड जिस में स्नान किया जाता है wat की 
efgat और लाखों की मैल से इतना अधिक मलिन होता 
ह कि उस में शायद किसी शुद्ध हदय पुरुष का gud 
को भी दिले न करता होगा | परन्तु क्या किया जाय 
|. aa तो पुराणो को भी नहीं देखते कि अन में क्या लि- 
| साहे और और भी अधिक अन्ये हुवे २ भेड चाल के 
समान दुःख के गढ़ में गिरते ज्ञाते हैं। अवश्य ही इस 
अन्धपरम्परा को तोड़ने के लिये वड़ा ही प्रत्न करना 
पड़ेगा अस्तु ये सब अवान्तर बाते हैं हमें यहां इन से कुछ 
मतलब नहीं | अब में ओर दो पुराणों से वताऊंगा कि 
उन्होंने day के विषय में क्या लिखा है। 


EN 


देवी नागवत पुराण CHT 9, अ० ३६, झोक 
| ९८,५ में लिखा हे-— 


$ ef = a चै d ~ 
बाहं तीच ज कैलासे Ages वा न कहि चित्‌ 
क्सामि किन्तु मज्जञानि हृदयास्भोजभध्यमे 
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फि 


vu? बई कोऽपि विश्वात्मा न भव॑त्य vd 
aa . 3 nis ý द 

dh ज्रि qe तहिं तीर्थस्याविषयोपेहतात्मसु | 
| कारणं wa संधाचनांन्यंद्राअँन्‌ विचिंग्तय। 

3 A (oe 


हनः श दिध! मे कर्तव्या सततं शु द्चिमिच्छेता ॥ 
Treats 


तीथ वारी संहापांपी भवेत्तत्राम्यवच्चन 
यचन्द्रवाङण gag नेवो पजायते ॥ 


D 
we 


grainy कोटिशतो न enie 
yasa युतो geet स्नात्वा पुनःपुन ॥ 


नि्लंनभनो बावत्तांबस्स निरथकस ॥ 


भरतं परमात्मा Rea हे किमे न तो तीथं में रहता | 
है न केलास पर रहता है न बेडुए मैं रहता है और न॑ | 
किसी श्य स्थान पर ही रहता है में तो उसी के era: 
में रहता है जी कि मुझे जानतां है? फिर कहते हैं कि 
“उन तीर्था का फल ही बचा हुवा जहां एक भी पवित्रात्मा 
ही रहेता हे । दे राजने! तीथे dd को अपना कोई 
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ही कलें बेदी होता, तीर्थ के gäe में भी शुद्ध o 
थाले मनुष्य ही कारण होते हैं अतएव जसे तैसे मत को 
| ही शुद्ध करना चाहिये। वह oeg जो कि तीथों' में र 
हुवा भी दूसरों को ढगता रहता हे वह महापापी होता है 
इस लिए हे राजन ! में कहता d कि पापी मन्रुध्य का पन 
। शुद्ध नहीं हुदा है तो चाहे सारे तीर्थी में #नान कर आवे 
' उइसः्के लिये कोई भी भति बही' है । 


इसी प्रकार से बहपुराणं में भी लिखी दै कि 


चि त्तमनन्तगत॑ दुष्ट तीर्थस्नानैर्न grafa 
शतशोऽपि जलेघौंत सुराभाण्डमिवाशु चि॥ 


| 

| 

| 
| नतीर्यानिन gratia a व्रतानि ने चा श्रमाः 
gey gege पुनन्ति व्युस्यितेन्द्रयस्‌ 


afad चेव गायची रधी Aust 


if 

ai तानि vaalatia पण्याति ga विदु 
य कितने ही तीथा मैं कितनी ही ate स्नान करो पर 
E ae वेन जिस में कूट २ कर दुष्टतां भरी पड़ी REA शुद्ध 
८ | adi हो सकता जेते कि बार बार धोने पर भी शराब 
KI 
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का ada शुद्ध नहीं हुवा करता | दुष्ट, जालसाजु, ओर 
Hä अजितेन्द्रिय परुप के मन को न तो तीथ हां शुद्ध कर 

| सकते हैं न दान शुद्ध करते हैं और न व्रत ही शुद्ध करः | 
hl ते हे। फिर एक जगह कहा है कि “सच्चे तीथ? तो | 
|| सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा ओर सरस्वती ही हैं -- 


इस प्रकार से में समझता हूं कि मेंने भली प्रकार 
वता दिया है क्रि प्राणों में भी स्थान २ पर वर्तमान 
तीर्थो' का dela afea कर दिया गया है | | 


Ki 


(३) पुराण और यज्ञों में पशु हिंसा- 


सञ्ञनां ! पहिली बातों की तरह यज्ञों की पशु हिंसा 

ने भी हमारे देश में बड़ा wad मचाया हे | इतिहास हमें 
| बताता है कि यज्ञां को पंशु हिंसा बुद्ध भगत्रान्‌ ga 
| बहुत पूव से चली आ रही हे | यज्ञों में पशु बध होता| 
H | देख कर जव बुद्ध ने ब्राह्मणों से उस का कारण dat 
Hr बाह्मणों ने कहा कि देद-स्पृति पुराण ऐसा ही वि- 
ji - धान करते हैं | बुद्ध भगवान्‌ तो हिसा देख ही नही' a 
| कते थे इस लिए उन्हा ने उस सपय के बे दिक-धर्म का 
d | Wea कर के अहिंसा-प्रधान वौद्ध धर्म स्थापित किया । 
| बुद्ध के वाद यांत्रिक काल में बाम मागियो ने Daa 
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र हो कर पशु मारने प्रारम्भ कर दिए | ग्राजं कल भी पो- 
२, राणिक लोग जहां कहीं यज्ञ करते हैं वहां याज्ञिक पशु 
हिंसा को पुराणादि wat से त्रिहित मान कर पशु मारते 
| ES . SE ON =+ = 
[| हैं | परतु यदि हम पुराण देखें तो पक्ष में तथा विपक्ष में 


दोनों प्रकार के ही बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे कि 
एक ही पक्ष को पुराण araa नहीं ठहरा सकते हैं । अब 


र्‌ 
d हम यज्ञा में पशु हिसा क विरुद्ध कुछ प्रमाण आप क 
| सन्युख उपस्थित करते हैं। जेसे-- 
( १ ) देवी भागवत, ४ स्कंध में व्यास जी प्राचीन- 
3 यज्ञ प्रथा को बताते हुए कहते हैं-- 
1) यज्ञांस्ते सास्विकै रन्नेः कुर्वाणा धसतत्परा । 
4 युरोड़रोशविधानैश्व पशुभिन कदाचन ॥ 
; 
at अथांत्‌ प्राचीन समय में लोग धम में तत्पर हो कर 


तो. aaa Aai तथा पुरोडाशों से यज्ञ करते थे | यहां पर 
व- यदि कोई कहे कि अच्छा भाई ! अन्न से करते होंगे पर 
स-' इस से पशु हिंसा का तो निषेध न हुआ तब कहते हें 
का |  “पशुभिने कदाचन अर्थात्‌ यज्ञां में पशु मांस कभी नत 

[\ डालते थे | अव इस से अधिक स्पष्ट आर क्या प्रमाश 
ei हो सकता हैं| 
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(२) इसी प्राण के ७ ERT मं यज्ञ के लिए "ह 
force को शुनः शेप के बध क लिए उद्यत देख कर वि 
श्वामित्र कहते ह 


राजन्‌ सञ्च शुनः शेपं रुदन्त भशदु खितस्‌ । 


age भविता पूर्णो रोग नाश एच सवथ 


दया समं नास्ति gua पापं हिंसा समं नहि । 


रागिणां रोचनार्याय नोदनेयं विचारय । 


आत्मदेहस्य रक्षथ परदेह निकृन्त नस्‌ ॥ 


अथात्‌ हे हरिश्चन्द्र | शुनः शेप को मत am 
इस के न मारने एर भी तुम्हारो यज्ञ पूणं हो जावेगा 
बताईये ! यदि पशु मारना आवश्यक हीं हो तो वि 
faa क्यों कर कह सकते थे कि पशु न मारने पर भी यज्ञ 
पूणे हो जावेगा | फिर कहते हैं कि दया के समान पण्य 
नहीं है और हिंसा के समान दूसरा पाप नही' है। फिर 
यदि कोई कहे कि पश हिंसा का भी तो कही' २ विधान | 
मिलता हे ? तो कहते हे कि अपने शरीर की रक्षा के 
लिए दूसरे शरीर का घात करना तो रागी लोगों क 
का काम है। इस लिए शुनः शेप को मत मारो । 
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(2) लीजिए अग्नि पराण मे अध्याय ge ₹ल्ॉ०' 


१३, १४ मं तो सीध ही यज्ञ मे डालने क सब, द्रव्य 
गिना दिए हैं । जेसे-- 


सर्व पीड़ादि नाशाय कोटि होमोऽखिलायंद्‌ः। - 


यवद्रीहि तिलक्षीर चृतकुश मसातिकाः | 
पंकजो शीर विलूवाग्न दल होमे प्रकीर्तिताः | 


अर्थात्‌ दुःखों को नाश करने के लिये जितने भी 
यज्ञ क्रिये जायं उतने ही थोड़े हैं। परन्तु किन पदार्थों" 
से यज्ञ करने चाहियें इस विषय में प्राण कहता हे कि 
जो-धान-तिल-दूधघी-कुश-बिल आदि के पत्त हो 
यज्ञ में डालने चाहिये उसी पराण में अन्य स्थान पर 
फिर कहा है | 


होमस्तिलाइबैः कार्यस्तु पलाश समिधेत्तया ।. 
कण्डेषु होसयेद्वल्हिं ससिल्लाज तिलादिच्चिः vu 
~ 


अर्थात्‌ यज्ञ में समिधा, खीलं तथा तिलादि पदाथ 
ही डालने चाहिये । यदि पशुहिसो का विधान होता आर 
सारे पराण व्यास जी के हीवनावे होते तो निप प्रकार 
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पराणां में अन्यत्र कहीं २ पशुहिसा-परक arn मिलते 
हे aa ही यहां क्यों विधान नहीं मिलता हे इस लिये 
| पौराणिका को एक बात माननी चाहिये या तो यह कि 
| वत्तेमान प्राण सारे के सारे व्यांस जी के बनाये नहीं हे 
Be या फिर यह कि पशुहिंसा ज़रूर ही पराण प्रतिपादित 
नहीं R | 


. प्रागमेन भवान्‌ यज्ञं करोतु यदि हेच्छसि । 
विधि हृष्टेन यज्ञेन घम मव्यय हेतुना ॥ 
यजवीजे; सुरश्वष्ठ येषु हिंसा न विद्यते। 


~ 


W अर्थात्‌ हे इन्द्र ! यदि धर्मे को प्राप्ति के लिये यज्ञ 
| करना चाहते हो तो जैसा बेद कहते हे वेसे करो । फिर 
M बंद की सम्मति aam हुए कहते हे कि बेद तो जिन के 
Ar डालने से हिंसा नहीं होती ऐसे बीज आदि पदार्थो' क 
ae SE 
| क्या वेद और पराणां में 
™ परस्पर विरोध सिद्ध नहीं होता है ? फिर उस विवाद 


के अन्त में राजा ag कहता हे-“तस्मान्न fear 


| l 
5 p ; (४ ) वायुप्राण d भी राजा बसु इन्द्र से कहते हैं-- | 
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धमंस्य द्वार मुक्त महर्षिभिः |” अर्थात्‌ सव ऋषिं महर्षि 


कहते आये हैं कि हिंसा से धर्म कभी नहीं मिलता हैं 
इस लिये यज्ञां में पणुहिसा न करनी चाहिय | 


(9) पुराण और स्त्री शिक्षा- . - 


स्री शिक्षा के सम्बन्ध में भी पौराणिक लोग बड़ा 
विरोध करते हैं और कहते हैं कि वेद तथा पुराण | 
स्री शिक्षा का निषेध करते हैं। हम पूछते हैं कि यदि got 

ही हो तो पुराणों में शिक्षित कन्याओ का वर्णन तथा 

उन की प्रशंसा क्यों की गई है ? इस का स्पष्ट अर्थ 
| 


, यही है कि पुराण लेखक स्त्री शिक्षा को कम से कम 


बुरा न समभते थे | 


| 


(F) देवी भागवत HS स्कन्ध AT एक कन्या से | 
कहता है-- a 


कन्याद्वादशवर्षोया वत्से त्वं दयसाऽधुना । 
ज्ञानं ते ह्यस्ति विदुषां ज्ञानिनां योगिनां परस्‌ 


अर्थात्‌ हे अन्ये । बड़े आश्चयं की बात है कि १२ 
वृष को अवस्था में ही तुझे इतना ज्ञान हो गया है। ` 
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| , (ख ) फिर उसी पुराण में रक्त बीज नाम का एक म- 
| दुष्य alget नाम अन्या से कहता हे--- 
वृद्धाश्च सेविताः एषं नीतिशास्त्रं शरुतं त्वया । 
पठितं चार्थ विज्ञानं विद्वदृगोष्टीकृता त्वया 0 


अर्थात्‌ हे चामुन्डे | तूने नीति शास्त्र और अर्थ शास्त्र 
पढ़ रखे हैं। इस से कन्या की Brent प्रतीत होती है । 


( ग ) माकएडेय पुराणके २६ अध्याय में मदालसा 
am की एक स्री ने अरिमर्दन-अलर्क-सुबाह तथा विक्रान्त 
vr नाम के चार पुत्रों को वर्णाश्रम धर्म तथा आत्मज्ञान का 
A बहुत ही उत्तम उपदेश दिया हैं जो कि पढ़ने लायक 
1 है यदि स्त्रियां शिक्षित न होतीं तो उपदेश कहां 
R : सकता तथा पुराण वाले उनका क्यों कर उल्लेख 

करत | 3 


(१) पुराण और BAZ यात्रा । 


पोराणिकों का ag यात्रा से भी खरीशिक्षा आदि 
at अपेक्षा किसी दर्जे विरोध कम नहीं है। कट्टर पौराशिकों- 
का समुद्र यात्रा से जितना विरोध २०,३० साल पहिले. 
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था उतना ही आज भी हे परन्तु भेद इतना ही है कि 
चू'कि पहिले उन के पत्त में अधिक मनुष्य थे इस लिये उन 
की पेश चल जाती थी और आज कल लोगों at 
आंखें खुल जाने के कारण अब उन की कुछ वन नहीं 
पड़ती है । यदि पुराण देखें तो हमें स्थान २ पर 
समुद्र यात्रा at gara मिलता है । जिस से स्पष्ठ सिद्ध . 
होता है कि पुराण लेखक agg यात्रा का विरोध नहीं 
करना चाहता था | 


(क) वराह पुराण में एक पुत्रहीन गोकर्ण नाम के 

व्यापारीका वणन आता है जो कि व्यापार के लिये 

em पर चढू कर गया था पर समुद्र में इब 
गया at | 


(ख) उसी पुराण में एक और स्थान पर एक रत्न 
zea वाले व्यापारी का वश न मिलता है। जैसे -- 


qataaa गमने वणिग्‌ भावे मति गता । 


'समुद्रयाने रत्नानि सहास्थुलानि साधुभिः प. 


रत्न परीक्षकैः सार्धमानायिष्ये वहूनि च। 
qa निश्चित्य अनसासहासाय पुरः सरः ॥ 
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समुद्र यायिभिलोके; संविदं geg निगतः ॥ 
शकेन सह sat महान्त' लवणाणंवस्‌ । 
पोतारूडैरततः सर्वे: पोतवाहे रुपोषिता ॥ 

अर्थात्‌ एक व्यापारी अच्छे २ रत्न परीक्तकों के 
साथ जहाज पर GI रत्न लान की सोच कर चला 
ओर चलते २ उन्होंने समुद्र के अन्दर ही रात विताई 


इत्यादि। इस से स्पष्ट है कि समुद्र यात्रा के सांथ पराण 
~ ~ae ~ À~ a 
लेखक का कोई विरोध नहीं ar | 


सज्जनों ! यहां तक मेंने केवल ३- या ४ विषयों 


के सम्बन्ध में पुराणों की सम्मति का दिग्‌-दर्शन मात्र | 


किया है | इन में से एक भी विषय को लेकर विस्तार 
से अलोचना करने के लिये बहुत परिश्रम तथा समय 
चाहिये । परन्तु फिर भी में समभता हूं कि जितने 
विषयों पर मैंने कुछ आलोचना की है वह मेरे साध्य का 
fag करने में पर्याप्त है | इतने से आप ने जान लिया 
होगा कि वत्त मान समय के प्रचलित पौराणिक सिद्धा- 
e से पुराण के वास्तविक सिद्धान्त कितने विरुद्ध 
iat जो कुळ भी प्रमाण यहां दिए हे उन में से 
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किसी भी प्रमाण का AGRA प्रकरण के होने के कारण 
तथा भाषा के भी सुगम होने के कारण पंडितों की 
| प्रसिद्ध जोड़ तोड़ की रीति से कोई भिन्न अर्थ नहीं 
किया जा सक्ता है । इस लिये मेरी समभ में तो 


वत्त मान पोराणिकों के सिद्धान्तो के विरुद्ध प्राणों में 
बातें मिलती Z| 


अच्छा यदि कोई कहे कि नहीं भाई ? पोराणिको के 
अनुकूल भी तो पुराणों में मिलता 21 इस का उत्तर 
यह है कि एक तो ऐसा मानने से पुराणों में परस्पर 
विरुद्ध कहने के कारण “बदतोव्याघात” दोष आता 
है| और परस्पर विरुद्ध जिस ने कहा हो वह पस्तक 
भी प्रमाणिक नहीं हो सक्ती है और दसरी बात यह 
है कि यदि पोराणिक लोग: प्राणों को इस लिये 
प्रामाणिक मानते हैं कि पराणों में उन के अनुकूल प्रमाण 
मिलते हैं तो हम पूछते हे कि उन से उलटी बातें जो 
| मिलती हैं उन का उन के पास कया समाधान हे । और 
। यदि नहीं हे तो एक ओर का प्रमाण मानना कोई 
“ ..ठीक बात नहीं हे । मेंने alo वेंकटेश्‍वर छापेखाने के 
` | पे हुए पुराण देखे हैं उन की भूमि का में पौराणिक 
पंडितों ने पुराणों के विरोध हटाने की एक सरल 
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उक्ति निकाली है। वह यह है कि स्वामी दयानन्द 
और आस्येसमाजियों पर खूब गालियों की aag को 
जाए तो विरोध हट जाता हे। इसी सीधे उपाय से वे 
लोग सारा का सारा विरोध आन को आन में हटा 
देते है । सच ga वे अभिनन्दन के लायक हैं कि zéi 
ने विरोध परिहार का एक बंडा ही सरल उपाय 
निकाला है | 


सञ्जनो ? Sat समझता हू कि यदि किसी तरह से 
सारे पौराणिक अपने आप एकवार भी पराण पढ़लें तो 
बहुत सी परस्पर विरोधकी अग्नि शःन्त होजावे। सांरी 


"तंगी यही है कि पौराणिक स्री और परुष अशिक्षित होने 


के कारण अपने आप प्राण नहीं पढ़ सकते हैं परंतु उन 
की धर्मतथा IA शास्त्रों में श्रद्धा बड़ी होती हैं | इसलिये 
स्वाथी लोगों के मुख से वे भोले लोग जो कुछ भी सुनते 


है उसी पर बिश्वांस कर के तदनुकूल आचरण करने लग ; 


जाते हैं। मेरे विचार में सारे विरोध का यही कारण हैं । 
यदि कमसेकस पोराशिक लोग हिन्दी भाषा में ही प्राण. 


` पढ़डालें तो बहुत सा विरोध हरसकता है | यह हाल के 


बल पौराणिको का ही नहीं हैं प्रत्युत सव मतों के अ 
बुयायिश्रों का है । | 
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TU पुराण पढ़ने की भी क्या जरूरत हे प्रकाश 


” क आनपर अन्धकार स्वयमत्र vg होजाता हैं उसके हटाने 


म॑ किसी और वस्तु को आवश्कता नहीं होती हे । इसी 
अकार सं आप शिक्षा का प्रचार कीजिये । जैसे २ शिक्षा 
का प्रचार होता जावेगा वेले ही वैसे विना किसी 
यत्न क अविद्या हिशाची आपही भारत वर्ष से भाग ती 
जावेगी । १६ वीं शताब्दी से पूर्व dien में भी वैसे at 
मत भेद dan आज - भारतवर्ष में दृष्टि गोचर होते है 
वहां के बुद्धिमान लोगों ने समझा कि भिन्नर मत अज्ञान 
के ही भिन्न २ रूप हें! इस लिये अज्ञान रूपी जड़के का- 
टने पर सारा dai आपही गिरजावेगा | तदनुसार die 
में साईन्स का प्रचार किया गया उसका फल आज हम 
यह देखते हैं कि वहां ४ शताद्वियो के अन्दर ही बहुत 
से अन्ध विश्वास तथां मत भेद दूर होगए हैं और लोग 
केवल-साइं स अथवा सत्य ज्ञान के ही श्रद्धालु हागए हैं। 


ey को बात है कि हमारे भारत वर्ष में भी अव कुळ 


शिक्षा को कलक दीखने लगी है। अत्र चाहे लोग पुरण्णों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६० ) 

में विश्वास करें या न करें इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। 

` जो पौरांणिक वीस पञ्चीस साल पहिले स्त्रीशिक्षा 
के विषय में आय्येसमाजियों का घोर विरोध करते थे, 
हम देखते हैं कि आंज बही छोग शहर शहर तथा 
गांव गांव में अपने आप कन्यापाठशालाऐ' खोल 
रहे हैं। 


: पौराणिक़ों का समुद्रयात्रा फा विरोध भी कोई आप 


से छिपा नहीं है| काशी में शिवकुमार शास्त्री जी ने 
भी समुद्रयात्रा के बिरोध में अपना निणोय दिया | 
कलकच में भी पंडितों की भरी सभा ने इस का विरोध 


किया पर में पूछता d कि क्या लोगों ने विदेश जाना. 


aig दिया ? बिलकुल नहीं । उलटे पहिले तो बहुत 
से लोग पञ्चगव्य खाने के भय से विदेश में नहीं 
जाते थे। परन्तु आज तो बहुत से पौराणिक ही 
नि!शक हो कर अमेरिका और इङ्गले'ड जाते है | 
और जब वहां से लौटते हे तो किसी की हिम्मत नहीं 


` होती कि उन की बिरादरी से बाहर कए सके इस प्रका! 
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| A 

| यह जो वर्तमान समय में नई जाग्रति की कलक दीख 
| रही हे इसी से हमें am होती हे कि भारत के उन्नति 
। , के दिन आगये हैं। 

अन्त में मेश केवल यही निवेदन हे किः 


विभव सव हसारा जिस ने घो कर बहाया । 
नयन सलिलधारासार सखे वोसारा ॥ 

| क्रलुष सब दिलों का हूर हो, श्‍याम छाया- 
| फिर वह मोठी हो, फिर बहे स्मेह-धारा ॥ 
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पुस्तकालय EE 


गुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय 
हरिद्वार । 
SS 16722 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे भ्रंकित है 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक 
पुस्तकालय में वापिस झा जानी चाहिए | 
अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 
विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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